ये दिन रात क्या हो रहा है आपके घर में बाप से भी दुखी माँ से भी दुखी बेटे से भी
दुखी बीबी से भी दुखी कहीं चैन नहीं ऐसा बाप मिला ऐसी मां मिली ऐसी भी मिली और तुम
कैसे हो अपने लिए भी तो सोचो तुम कैसे हो हमारी कोई सुनता नहीं हमारे सुख की किसी
को परवाह नहीं और तुम को किसकी परवाह है अरे अपने गरेबा में झांको तो कल्याण हो
दूसरे की ओर देखकर तो तुम्हारा और सर्वनाश हो रहा है वो खराब है वो खराब है वो
खराब है वो खराब हैं वो खराब हैं यह सोचने के पहले अहंकार आ गया अगर तुम फैक्ट
सोचते मैं खराब हूँ ये भी खराब है चलो तो कोई नकटा किसी नकटे को नकटा नहीं कह सकता
क्यूँकी वो खुद न कटा वो कैसे कहेगा तो नाक वाला कहेगा नकटे को नकटा
